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सं . श्रो.वि.यमुना/ 296/ 84/ 32371.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि में ० नगर पालिका यमुना नगर 
के श्रमिक श्री तुलसी राम तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद का न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , मन , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1949 , की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल- इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 44 )-5-1-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 , द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री तुलसी राम की सेवा प्रों का समान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं . प्रो . वि ./ अम्बाला/ 53/ 84 / 32384.-~-चूंकि हरियाणा के 

-~~-चूंकि हरियाणा को राज्यपाल की राय है कि मै . ( 1) .सचिव , हरियाणा राज्य 
बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ ( - ) कार्यकारी अभियन्ता प्रोपरेशन डिविजन ) , हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, पिंजोर ( अनाला ) , 
के श्रमिक श्री गुरनाम तथा उसको प्रबन्धको के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में बोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44)-84--3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984 ,, 
मार। उक्त। मधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबंधकों तथा श्रमिव के वीच या तो विवादास्त मामला है या. विवाद 
से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 

प्या श्री गुरनाम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

... मो. वि./यमुना/ 328 34.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को . राय है कि मैं ( 1)। सचिव हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, 
हरियाणा , चण्डीगढ़ , ( 2) कार्यकारी अभियन्ता, प्रोप्रेशन डिवीजन, हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, पिंजीर ( अम्बाला ). के श्रमिक 
श्री राज कुमार तथा उसके प्रबन्धों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विनाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय. समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए. हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 14 ) 8.1-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 , 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
भ्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री राम कुमार की सेवाओं का समापनु न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 30 अगस्त , 191 
प्रो.पि. हिसार/ 27-84/ 32693.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि म.उप - मण्डल अधिकारी , पो . डब्लयू . डी ., 
पब्लिक हेल्थ , डब्लयू . जी. सी . सब -डिवीजन , सिरसा, के अमिक श्री राम दीन तथा उसके प्रबन्धकों के माय इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रोयोगिक विवाद है ; 

और कि हरियाणा के राज्यात विवाद को बायानिर्णय हेतु निर्दिष्ट करन! बोटनीय समझते हैं ; 

इसलिए, पब, गौतोषिक विजार अधिनियम 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
॥क्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणां के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 964 1-1-4म-70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970, के साप पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 3864-ए- एस: श्री :( ई )-प्रम/ 10/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970; द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 

के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को वियादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संभंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबंधकों तथा श्रमिक के बीच यो ती विवादग्रस्त मामला है. या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 


पया भी राम वीन की सेवाओं का समापनान्यायोपिस तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस.राहत का हकदार है? 


? 


